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|ጃ यद्गुह्यं परमं लोके bes SUE ॥ 
` || यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि ME Ill 
` ब्रह्मोवाच । ZL 1 J 


| रस्ति गुह्यतमं ፳ቫ सवभूतोपकरिक | 
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- | देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छुणुष्व 771 all Ë 
| प्रथमं शैलपुत्री च दितीय॑ बह्मचारिणी | | 
| तृतीयं 5258 कूष्माण्डेति gus ॥ ३ ॥ 


पंचमं स्कंदमातेति Wë कात्यायनीति ና | 
सप्तमं कालरात्रीति महागोशीते चाष्टमं Uu 
नवमं सिद्धिदात्री च नव दुगाः प्रकोतताः | 
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| न तेषां जायते RAW रणरं ፡ 1 D: 
| नापदं तस्य पस्यामि शोक दुःख भयं नहि॥७॥ | 

` || येस्तु भक्त्या स्खता नूनं तेषां Kasam ॥ |]. 
ये तां स्मरंति देवोशी रचसे तान संशयः Hel | | 
| ካር तु चामुंडा वाराही मरि (सना ॥  ||५ 


| . ዔ ° E 7 Y ' . 4 | ር 
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माहेस्वरी ዊቭዊጩ कमारी 17 | 
लक्ष्मी ካና देवी पह्महस्ता erus ॥१०॥ || 
| श्‍वेतर्पधरा देवी इखरा इपवाहना LA 

| ब्राह्म हंससमारूढा RUN ॥ ११ li 
| इत्येता मातरः सवी सवयोगसमानविता | 
| नानामरणशोभाब्दा नानास्नोपशोमैताः॥१२। || ` 
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TIA रथमारूदा देव्यः कोधसमाकुलाः 1 ` 
शंख चक्र गदां भक्ते हसं च मुसलायुधं |i 
७॥ ቺቹ तोमर चेव परशुं पाशमेव | १३ di 
कुन्तायुधं त्रिशूलं च शाङ्गमायुधमुत्तम || 
देत्यानां देहनाकाय भक्तानामभया च ॥१४॥ 
धारयन्त्यायुधानीत्यं देवानां च हिताय वें ॥ 
नमस्ते wg महारोद्रे महाघोरपराक्रमे ॥१५॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | ፡- 





سا - .1 | ° 
5 " 


| 


ACTES 


| «| महावले महोत्साहे महाभय बिनशिनि॥ `. 
| जाहि मां देवि दुष्णेच्ये 5818899465) 


| ፍጣ asa आग्नेय्यामग्निदेवता ॥ | 
| aR वाराही नेऋत्यां awani 17 
BE EE Fi छंगबाहिनी ॥ | M 

| उदीच्यां पातु कौमारी ईशान्यां SEL |, | 
|| उच्च ब्रह्माणी में qasanta तथा ॥ | | 
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एवं दश दिशो REE शववाहन ॥१६॥ | | 
= | जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु ፻55 8 x 
| निता बामपारे तु QU चापपाजैता॥२०॥ 
| शिखामुद्योतिनी ag O व्यवस्थिता ॥ 
sarat ललाटे च भुवो KITAA | 
— | छनेत्रा च भुवोभध्ये यमघण्य चनासक॥ | © 
_ | शिम اد د دد‎ 
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< | कपोलो कालिका Kat तु शांकरी ॥ 
— leni agar जिह्वायां च सरस्वती ॥ | 
|| sare कोमारी RA तु चेडिका ॥ 5፡1 | 
| चटिका चित्रघण्टा च. महामाया च तालुके ॥ | 
; | कामाची ኮጧሟቹ werd मे सवेमंगला IAN | 
WAA dani Kasi, चु 95251 थ UNS | A E i 





नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठे च ሣሻ ॥२२॥। 
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स्तनो स्तेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी॥२प॥ |. . 
इद्ये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी ॥ 


नीलग्रीवा बहिःकण्ठे नलिकां नलकूबरी RU 

स्कन्धयोः खङ्गिनी ሂጄ मे वज्रधारिणी ॥ . 
टस्तयोदेण्डिनी KA चांुलीषु IRI 
नखाञ्डूलेश्वरी स्तेतो 97) ۸١ ثآ‎ 







च कामिनी Ka गुह्येश्वरी KURA | ኒኒ 









| sk एतना नामिका Wa शुदे महिषवाहिनी ॥ - 
| कयां भगवती स्चेज्जाडुनी विंध्यवासिनी!!३० 

| जपे महाबला स्तेत्सवेकामगप्रदायिनी || 

|| य॒ल्फयोर्नारसिंही च ED तु तैजसी 1 

| पादांगुलीषु श्री Rr: स्तलवासिनी ॥ || 

| नखान्दंशकराली च केशांश्रैवो'वेकेशिनी ॥३२॥ | 

|| रोमकूपेषु कोमारी eri बागीश्ररी तथा ॥ 
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'तमंज्जावसामांसान्यस्थिमेदांसि पावती UR 


अन्त्राणि कालरात्री च पित्तं < मुकुरेश्‍वरी ॥ 


पद्मावती पद्मकोशे कफे चुडामणिस्तथा ॥३४॥ 


| 


ज्वालामुखी नखज्यालमभेद्या सवेसंधिषु ॥ 


` | ጩ sari मे स्तेच्छायां छत्रेखरी ال‎ x | 


अहंकार मनो बुधि er RN [ | 
प्राणपानौ तथा ब्यानसुदानं 878551 
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| r च RT कल्याणशोभना ॥ 


. | 88 र्ये च गंधे च शब्दे RT योगिनी ॥३७॥ 


| सत स्जस्तमश्रेव रक्षेन्नारायणी सदा ॥- 
| आयू Ss बाराही धर्म्म vu वेष्णवी ॥३८॥ 


| यशःकोति च लक्ष्मी च धनं विद्याचं चक्रिणी। | 
| गोत्रमिन्द्राणी मे रतेतशून्ये रक्ष चरिड्के॥३६॥ || | 


ELE ERE KE Le ag भेरवी 
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nad ረታ. ለስሜ... ፕር न ur... ው t =a w ور‎ PKN 
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c पन्थानं सुपथा QATÎ TAIFA तथा ١ 
|| शजद्वरे महालच्सीषिंजया सवतः (स्वता ॥ 
` | उत्ताहीन तु TUF वारितं कवचेन gel 
| aa = मे देवि जयन्ती पापनाशिनी ॥ 

| पढप्रेक न गंच्छेत्त नः 1 | 
| esset नित्यं यत्र ሻ8 गच्छाति ॥ | 
त्राथलाभश्व विजयः सर्वकामिकः IAI I 
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 ፆ፡ निभयो जायते मत्यः संग्रामेष्वपराजितः ॥ 


| अलोकये 


WA तु भवेत्पूज्यः Raga | . 


` || इदं तु देव्या कवचं देवानामपि =a ॥ 





|| देवीकला भवत्तस्य त्रेलोक्येष्वपराजितः ॥ 


0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. D 


OAL ma st 


| यृ चिन्तयते कामे तं á प्राप्नोति निश्चितश)! | 


raga नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वित।।४६। | 


Saad सामम्रमपखत्युविवाजतः ॥ ४७॥ 

ॐ || नश्यंति व्याधयः सर्वे लूताविस्फोटकादयः || 
१७|| स्थावरं जंगमं चेव कृत्रिम चापे ia ecl 
sera सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले || | | 

|| सूचराः تس‎ कुलजाओोपदेाशिकाः ٤٥٤٣٣١ | 
x x सहजा कुलजा माला ፪ሸ%ሸ शाकनी TN 
` | و‎ EE EE UM 
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| अरहभूतापिशाचाश्व यक्षगंधवेराज्ञसाः ॥ ` 

x नृह्मणक्षसवेतालाः कूष्मांडा भेखादयः [51 
“| ባባ दर्शनात्तस्य कवचे ፪፪ संस्थिते ॥ 
शानोन्नतिभेवेद्रननस्तेजोबृद्धिकर पर ॥५२। . 
J| यशसा वते सोऽपि ቹከ8፲፳፳ቫሻ || 

| त्सप्तशती चण्डी कृला कवचं पुरा LSR 
| यावदभूमंडलं धत्ते सशेलवनकाननम ॥ ۱ 
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यावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपोत्रिका। | 
देहाते परमं स्थानं यप्सुरेरपि दुर्लभ || 
` १९|| प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः।५५। 
लभते परम रूपं शिवेन सह मोदते ॥ ५ 
इति वाराहपुसणे area | 
देव्याः कवचं समासं ॥ १ ॥ 
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अय अगला FT AIT: 
x आनसञ्चाण्डकाये ॥ ऋषिर्वाच [ 

| जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी ॥ 

|| FTI साहासधानगोःस्तुते॥१॥ 
| जय ल देवि चामुण्डे जय भूतातिहारिणि || 


` जयसपगते देवि कालरत्रिनमोस्तुते ॥२॥ 
1 मधुकेटमविद्रावि विधातृबरदे नमः॥ | 






de 
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शुभस्येव RR UU च मर्दिनि ॥ 


፳፲ देहि जयं देहि यमो देहि ፳ሸ जहि NGU |= 


रक्तवीजवधे देवि चण्डमुंडविनाशिनि ॥ 


रुप देहि जयं देहि यशो देहि दिषो जदहि॥९॥ 


रूपं दाहि जयं देहि यशो द द्विषो जहि HNN | e 


dee देहि यशो देहि दिम जहि ॥॥ 
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موقد یھ وې — em‏ = 


DUE ټوا وروي« عم وم‎ sg. 


| अचित्यरूपचरिते सर्वशजुविनाशिनि ዘ 
| रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिषे जहि en 
| न भ्यः सवदा भत्या चंडिके दुरितापहे ॥ C 
| स्प देहि जयं देहि यशो देहि दिषो जहि ॥६॥ |, 
. || स्तुवङ्ट्योमक्तिपूर्व ला चरिड्के व्याधिनाशिनि | 

| wi दोहे जयं देहि यशो देहि द्विषे जहि॥१०॥ | 
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| ei देहि जयं देहि यशो देहि दिषो IRNI 
| देहि सोमाम्यमारोग्यं देहिमे परमं Su | 
| نې‎ देहि जयं देहि यशो देहि iid IRN? | 
x i द्वेषतां .ቆ ° | T | 
ffr दविषतां नाशं विधाहे वलमुचर्क | آ‎ 
सदा जयं देहि यशो देहि दविषो जहि॥१ ९ 
|=፪8ቹ p विधेहि पस्मां श्रियं ॥ ` x 
| <नहि देवि कल्याणं 06 MM 
| । e देहि जयं देहि यशो देहि 8 जाइ iss. x 


ko Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . | 1 
पु , I - elk’: 






13333۶ [बिके । | 
रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥१५॥ 
२४|| विद्यावन्तं TERÎ ai ፳፲ कुछ ॥ 

`| रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो aR ISN 

ATA चणिङके प्रणताय मे | 

` || रुप दोहे जयं दोहि यशो देहि ፳፲ जहि॥१७॥ 

. || चठुमुजे चतुबक्रसस्तुते mani ات‎ 
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5 | रूप देहि जय देहि यशो देहि ፳፲ जहि ॥१८॥ 
| ካዛ सस्तुते देवि 177777 सदान्विके ॥ || 
| रूप देहि जय देहि यशो देहि दिषो : 


| हिमाचल सुता नाथ 581 |. 
| रुप देहि जय देहि यशो देहि Pat जहि॥२०॥ x 











इन्द्राणीपतिसद्वावपूजिते परमेश्वरि ॥ 





ॐ || रुप देहि जय देहि यशो देहि दियो ॥२२॥ 

२ x देवि अक्तजनोद्दामदत्तानन्दोदयेम्बिके || | 
|| रूप देहि जय देहि यशो देहि दिषे ኮኒ] 
| पत्नी मनोरमां देहि मनोबृत्तानुसारिणी ॥ ! 
-| वारिणीं हुगसन्सारसागस्य कुलोड़वां ॥२४॥ | 


| T Jm ` 
ST E li a : Gg ውር سا غه" سه‎ 52፡41... ረዘ መሚ IPIE Iur 5 ७४ لس‎ 


` || देवि प्रचण्डदोढेण्ड देत्य दर्प विनाशिनि ॥ ` | 
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२७||. इति श्रीमार्कशडेयपुराण अगेलास्तोत्रे ` 
: 5 quim lx ሻሽ. .- 

अथ भगवत्याः कीलकस्तोत्र प्रारम्भः | 

औं AREA ॥ मार्कण्येउयाच | 
विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी وو‎ ॥ |= 
रयः प्रापिनिमित्ताय नमः सामाथेधारिणे ॥१॥॥ | 
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à  सवेमेतडिजानीयान्मन्त्राणामांपे कीलकम्‌ ॥ 





) “|| सोपि चेम मवाप्नोति सततं जाप्यतत्परः ॥२॥ |" 


| सिद्धचन्तयुच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि॥ | 


| एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्धयति॥श। | 


| न मन्त्रं नौषध तत्र न किंचिर्दाश बिद्यते ॥ 


| विनाजाप्येन Riger समैसुच्चार्नादिकस्‌॥॥ | 
|| समग्रापि, REAR kasa. || = 
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कृत्वा निमन्त्रयामास सवेमेवामिदं शुभस ॥५॥ | 
स्तोत्र वे चंडिकायास्तु तच्च Sui चकार सः | 
| समाप्नोति सुपुण्येन तां यथावन्नियन्त्णास 181] 
141 क्षेममवाप्नोति सवमेव न संशयः ዘ d 
कृष्णायां च चतुर्दश्यामष्टम्याँ वा समाहितः oll] - 


ददाति प्रतिगहणाति TAT प्रसिद्धयाति ॥ 
कीलेन महादेवेन PITT Isi 
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. गारम्य कुर्वीत asar विनश्यति॥ | 
„ | ततो ज्ञालेव सपन्नभिद प्रारभ्यते बुघेः ॥ ११॥ | 
onar || 


| यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुट्म | 
I A सासैद्ध'सगए'सोपि गन्धर्बो जायते नरः ॥६॥ | 
| न चवाप्यटतस्तस्य भयं बवापि हि जायते ॥ | 





=. 


FE तत्मसादेन. तेन zal शुभम ॥१२॥ 
— || शनेस्तु जाप्यमानेस्मिन्‌ स्तोत्रे TRE: | 
* | भवत्येव समग्रापि तत OTE तत्‌ ॥ १३ || 
wa यलासादेन सोभाग्यारोग्यसम्पद || 
॥ शत्रहानि परोमोक्ष स्तूयते सा न किंजने॥१४। 
॥ इति श्रीमगवत्या; कीलकस्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ - 
॥ शुभ भूयात्‌ ॥ . dics 
— ज्ञाज बिटिंग बक्स, कालनैरव काशी मे ga | मुद्रित । 
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